ने अपने पुराण में प्रस्तुत किया भक्ति वालों के लिए केवल सती वालों के लिए वालों
के लिए गुरु भक्त या गुरु देव ात्मा गुरु की भक्ति ऐसी ही सब कुछ मिल जायेगा की
भक्ति तो आप साथ साथ करते रहे 1 अवलम मिलेगी लेकिन जो कुछ मिलेगा भक्ति से ही
मिलेगा अनंत हो, तुम मुखित होते हो तो भी गुरु क्या पी महाना के कारण कुछ तो भगवान
नाम रूप से आज बिजानिया का गुरु को भगवान ही मान का है जैसे भगवान की भक्ती हो
वैसी ही सुरकीगक्ती हो केवल आचारवान आचार है के देश जो शिक्षण 1 छल को हुई हुई 7
किलो की है ने ये सब गर्भ नहीं काम देगा भगवान के लिए असर है कि भगवान ने अपने ही
हाथ से कर बनाया है और स्वयं फंस गया
